she चारोरोकेदूबिद मरूरही है पाररकेगोगजराहे जार है गल देखिए हमारे वेदों में
शास्त्रों में पुराणों में समस्त धर्म ग्रंथों में 3 मार्ग बताए गए हैं 3 मार्ग
कर्म ज्ञान भक्ति कर्म अर्थात बरनाश्रम धर्म सबसे कठिन है पहले तो सब वेदों का
स्मृतियों का अध्ययन करो फिर उसके अनुसार सबेरे से रात तक चलो जैसे 1 यज्ञ करना है
तो धर्म में छे नियम हैं उनका पालन करना होगा छे नियम जहाँ हमन करना हो वो जगह
वेदसम्मत हो हर जगह यज्ञ नहीं हो सकत और हर समय यज्ञ नहीं हो सकता समय भी वेदसम्मत
हो और यज्ञ कराने वाला वह भी सही हो और यज्ञ का सामान वह भी सही हो और यज्ञ कराने
वाले पंडित जी वे भी सही हो उनका वेद मंत्र सही हो तब यज्ञ सही माना जाएगा 1
राक्षस ने यज्ञ कराया पंडितों ने चालाकी करके 1 अक्षर के 1 स्वर में परिवर्तन कर
दिया वेदों में स्वर होते हैं जैसे गायत्री मंत्र है तात सौ विधुर वरेनियम, भर गो,
देवस्य भीम दियो योना, प्रचोदयात ऐसे स्वर होते हैं प्रत्येक अक्षर में तो 1 अक्षर
के स्वर को बदल दिया बोलने में तो उसका अर्थ उल्टा हो गया तो बजाय इंद्र के मारने
के इंद्र हमसे मरे ये यज्ञ का अर्थ होना था अर्थ हो गया इन्द्र से मैं मर जाऊँ
उल्टा हो गया इतने कड़े कड़े नियम हैं इसलिए काली नहीं धर्म कलियुग में धर्म का
पालन असंभव है ब्राह्मण अपना छे कर्म नहीं करता क्षत्री अपना नहीं करता भविष्य
अपना नहीं करता सूद्र अपना नहीं करता तो धर्म कैसे होगा और अगर कोई कर भी ले तो
उसका फल स्वर्ग वहाँ भी माया वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह और वह भी थोड़े दिन का फिर
हीनतरमबाविशंत वेद कहता है फिर वहां से पुन छीण होने पर कुत्ते बिल्ली गधे की
योनियों में डाल दिया जाता है तो पहले तो कर्म धर्म का पालन ही असम्भव अगर कोई कर
ले तो यह फल है और ज्ञान का अधिकार तो बहुत ही कड़ा है जिसका मन पर कंट्रोल हो जाये
मन पर कंट्रोल ये पहली शर्त इसलिए ज्ञान मार्ग भी कलयुग में नहीं है असंभव है कल
युग जोग जग नहीं ज्ञान इह कलि काल न साधन दूजा योग जज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब
कलयुग में नहीं है इनका पालन नहीं हो सकता और अगर हो भी जाए तो माया निवृति कराने
में समर्थ नहीं है ये सब मार्ग और जब माया नहीं जाएगी तो आनंद कैसे मिलेगा भगवान
कैसे मिलेंगे इसलिए इतने कड़े कड़े मार्ग का पालन असंभव और कोई कर भी ले तो ये 84
लाख का चक्क कर समाप्त नहीं होगा भगवान कहते हैं मनुष्यों जो सबसे बड़ी चीज है पानी
की अर्थात मुझको बिना मुझको प्राप्त किए न माया जाएगी न आनंद मिलेगा हाँ महाराज ये
तो सही है और जानते हो मुझको पाने में कुछ परिश्रम नहीं कुछ भी परिश्रम नहीं खड़े
होना है न बैठना है नहीं नहाना धोना हैं नहीं पूजा पाठ करना है नहीं व्रत उपवास
नहीं कहीं मंदिर वंदिर में जाना नहीं हाँ इतना सरल देखो तुमको 1 चीज आती है
मनुष्यों क्या रोना अरे महाराज वो तो पैदा होते ही हमने किया था जब कोई बच्चा पैदा
होता है तो पहला काम रोना बच्चा रोया माँ खुश हुई उधर दूसरे कमरे में बाप के पास
आवाज गयी रोने की वो खुश हुआ मैं पापा हो गया अरे बच्चा रो रहा है अरे तभी तो मैं
हंस रहा हूँ बुद्धू की जिंदा है अगर पैदा होते हुए भी होने पर वो रोता न तब तो हम
लोग रोते मरा हुआ हुआ इसलिए रोया नहीं तो रोना सबको आता है कुत्ते बिल्ली गधे सब
को पशु पक्षी सब को रोना आता है कब रोते हैं दुःख निवृत्ति के लिए अथवा आनंद
प्राप्ति के लिए जब दुख बहुत मिलता है सहा नहीं जाता तब कोई रोता है और धीरे धीरे
तो सदा रोता रहता है मन मन में भी रोना होता है अब बाहर आउट हो जाए ऐसा भी रोना
होता है तो तुमको रोना आता है हाँ हाँ हाँ आता है हँसना भी आता है रोना भी आता है
सोना भी आता है जागना भी आता हैं बैठना भी आता है खड़े होना भी आता है है है तो बस
तुम मुझे रोक कर पुकारो बुलाओ कोई नियम नहीं धर्म कर्म में जो कड़े कड़े नियम हैं
ज्ञान में जो बड़े बड़े नियम हैं व्रत में और तपस्चरजा में तो और बड़े बड़े नियम हैं
हवा खाते रहो केवल रोक कर पुकारो महाराज आ जाओ बस मैं आ जाऊँगा बोलो क्या मेहनत है
जहाँ बैठे हो वहीं रोक कर पुकारो लेटे हो वहीं रोकर पुकारो घोर गंदगी में बैठे हो
वहीं रो कर पुकारो नहा धो के नहीं मैं गंदगी से नहीं डरता अरे मैं तो सर्व व्यापक
हूँ गंदगी क्या होती है अगर कोई नहा भी ले सिर से पानी डाल ले गंगाजी में नहा ले
बाबा तो अंदर तो आधा किलो पर खाना भरा है पेट में सबके हाँ उसको क्या करोगे मालमू
गंदगी पेट के अन्दर भरी है अब ऊपर से पानी डाल लिया तो पवित्र हो गए भगवान कहते
हैं ऐसे पवित्र नहीं होगे फिर कैसे होंगे पद्म पुराण में 1 मंत्र है अपवित्र
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पि वा ये मंत्र बोलने से अरे नहीं नहीं मंत्र बोलने से
जीरो बटे सव मिलेगा मंत्र में जो लिखा है वो करो क्या लिखा है यस मरे पुंडरी का
क्रम जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है मन से स्मरण मन से होता है रसना से
नहीं होता इस मंत्र को पंडित लोग हर पूजा पाठ में बोलते हैं आप से कहते हैं हाथ
में पानी लो आप लेते हैं दूसरे हाथ से उसमे डुबो और अपने ऊपर फेंको मैं मंत्र
बोलूंगा अपवित्र पवित्रो वा ते क्योंकी मंत्र में तो लिखा है स्मरेत जो श्री कृष्ण
का स्मरण करे तो स्मरण तो हमने किया ही नहीं पंडित जी ने बताया भी नहीं और पंडित
जी कहते हैं मैं बताऊं इतना समय कहाँ है मेरे पास यह स्मरण करने बैठ जायेगा तो आगे
का कैसे हम कर्म कांड करेंगे रात भर बैठे रहेंगे और बहुत से पंडितों को तो इससे
मतलब नहीं है वो यही समझते ही हैं के हाथ में जल लेकर फेंकने से आदमी पवित्र हो
जाता है तो इसलिए भगवान कहते हैं मुझको पाने के लिए उपासना के लिए भक्ति के लिए यह
सब कुछ जरूरी नहीं है अरे इसका मतलब ये नहीं कि नहाये धोए न मनुष्य जान बूझ के अरे
हाथ पैर में गंदगी है न 2 लेकिन भगवान के निमित नहाना धोना नहीं हर समय देखो मम्मी
से प्यार करता है बच्चा मम्मी प्यार करती हैं बच्चे से पति से पति स्त्री से बाप
बेटे से हैं तो क्या नहा धोके करते हैं हर समय करते हैं जी हर समय लेटिन में बैठी
है माँ बच्चा रोया जोर से माँ का हालत खराब बच्चे को बुखार है 100 8 हो गया है अब
क्या होगा डॉक्टर अभी तक आया नहीं जैसे संसार में हम सर्वत्र सर्वदा ध्यान 2
सर्वत्र सर्वदा हमेशा प्यार करते हैं किसी से भी ऐसे ही भगवान से प्यार करना है
हमारा मन गंदा है इसमें शुद्ध, वस्तु, का जब स्मरण करेंगे तो शुद्ध होगा सीधी सी
बात है गधे की कल से गंदे का ध्यान करेंगे और गन्दा होगा इस संसार के लोग सब गंदे
हैं क्योंकि इनका मन, अनंत, पापों से युक्त हैं ये हमारे अंत, करण को शुद्ध नहीं
कर सकते भगवान और महा पुरुष ये दोनों शुद्ध हैं इसलिए वेद कहता है यस्त देवे परा,
भक्ति यथा देवे तथा गुरव, हरि और गुरु को 1 समान सामने रख कर उनको मन में लाओ तब
मन शुद्ध होगा अरे मन को शुद्ध करना है वो कर्म हो ज्ञान हो तपस्या हो कोई भी चीज
हो वो इसीलिए है मन से गंदगी समाप्त हो तब भगवान आके बैठे माया भाग सिर पर पैर
रखकर तो भगवान के पाने के लिए कुछ नहीं है मेहनत अगर भगवान के पाने के लिए मंदिर
में जाना जरूरी होता तो जितने पगले हैं ये बिना पैर वाले ये कहते हमको फ्री में
भगवत प्राप्ति कराई जाए अगर आंख की जरूरत होती भगवान से मिलने में तो अंधे कहते
हैं हमको फ्री मे दर्शन कराया जाय ना किसी निरय की आवश्यकता नहीं है मन की
आवश्यकता है और मन सब के पास है कुकर टुकर पीट पतंग सब के पास इसलिए मन से भगवान
का चिंतन और चिंतन कई प्रकार का होता है लापरवाही से भी चिंतन होता है ऐसा नहीं
उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाते हुए चिंतन वो करना है वो जो ताप होगा जलन उससे
मनशुद्ध होता है पिघलता है इसलिए रोना गोपियों के पास क्या था अंगूठा चाबे पढ़ी
लिखी या दोहन वहननमथनोपलेप प्रें खें खनारभरुदतोकचण मार जाना 2 गायंति चैन मनु रग
तदिय सुकंठयों सब काम करती थी घर का उस जमाने में पंचकी नहीं थी ये मशीनें नहीं
थीं विधान कूट के आ जाएगा आटा पिस के आ जाएगा पतिदेव ला देंगे हम खाली टिक्कर बना
देंगे जा ही सबेरे उठ कर ऐसे जांच पीसती थी स्त्रियाँ हमारे बचपन में भी हमने देखा
है गाँव में और गाते हुए आज कल अंडबंड गाती हैं लेकिन गोपियां श्याम, सुंदर का नाम
गाते हुए आंसू, बहाते हुए जांच पीस रही हैं धान कूट रही हैं लीप रही हैं गोबर से
हर समय आँखों में आंसू और श्याम सुंदर के दर्शन की व्याकुलता बस और उतना बड़ा इसका
फल कि ब्रह्मा शंकर उद्धव बड़े बड़े परमहंसऔर भगवानों के बाप चरण धूल चाहते हैं और
स्वयं भगवान कहते हैं यत्ते सुजात जरणामबुरुहमस्तनेशु भीता स नई, प्रिय दादी महि
कर कसे सु मैं देवताओं की उम्र में पूर्ण नहीं हो सकता गोपियों बड़े बड़े पंडित दाब
धरे रह गए शास्त्र वेद के लेक्चरर सब रह गए और गोपियां निकल गईं भगवान कहते हैं
हमको पाने में कुछ परिश्रम नहीं है रो कर पुकारो यह इस लाइन का भावार्थ है थैंक यू
